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"` अधिकतम यःविताएं थाल 
पीखी । यह य कृछसाफ़ जरूर करती है, आसानी पडती 

है पर.हमेषा कृथिता नटी दनी } तमत्त टै तरि चदु देगी केकि निषे ^ 
के यद पटला काम गोकरना चारिषु वद्‌ यटे कि कवितां शे कितनी 
पक्तियां गौर्‌ काटी जवे । ओर तव तके कार्ते जाना चादिए जव तक मूलः 
भाव गीर्‌ मूले वात्त-वनी रहै -\ जो अष्नी सच॑ना-का जितना वद्यसपादकं 
होता द्रैउतना दी वडा कवि हत्त ह । ज्यादातर कितु मे गंह्‌ अनावभ्येनं ; , 
विस्तार ट द्प्ीलिएडउगकीत्तक्तखो यथी है 1 सट्‌तो पहली जरूरतद्ै( ., 
"वति मौरदैणोकटीः गा स्वती हैनक्नि जाजकविता उरा-मोह्‌ पर पहु": 
गयी है जहां एक कविं कौ अपना रास्ता चुद पाना होता है, खुद ही बन्ति ~ 
होता ६1 .द्रलाट्‌ फा, जमाना चीत मधा दै.) -दसनिएःजनच्यु फेविर्मो को 
पदेकर ओरं नपनी नवेदना रद्िति-आौर अनी पषा की प्रङ्कति को समकल " 
कर हर फविता . लिखने चाले फो वट्‌ देखना नाहिए कि उत कषा वही. 
फरना ई, रा करना दै इम क) .ेटनं' तो समने हता द लेकिन क्या: “ 
नही" करना ६ यद्‌ कवि को खोजना यरेता.हे 1 यानी जज लिश रही 
कवित फो सामने देपकर पनी रावेदना.भीर भापा"को प्रति करै अनुम 
अपः (1 वर्जितं प्रदेश हर कवि कौ स्वय तव करना दोगा तभी चहे माकी 
कुनिुमा के.णो, को अपना कर भी पनी कविता की असग पहचान बना 
सवेरा यौर, उतम कुद सदा कर सरेगा । अन्यया जो स्विवि"भाजदहै 
वहः बनी र्हेमी--कदि यन नाम हटा दीलिए तो सव कविताएे पृकनसी, 
दीख्गी) , ~: 



























गेय कथिताः दही विदं यह्‌ छौवक्यक नदी है [ ;गरजन या गीते अदू मे 









दै.\ साहिव्यके क्षेमे कोरी व्रा यद्यू नही दोक.) हर विधघा-धपत्री ,:. 
साम्यं से स्थान ब्रह करलं है । अरे गीत, अन्ड जल (यदि संवसुः ,. 
गये निपाति भरे) रादि पठने दी आदरणीय मौर .रहेगे 
जितनी आज्‌ क तद्राकादिनं मय कथिता । चन कर्ते समय एजलों भीर 
नप्र जने श्रीर्‌ भौत विकिव उनः, ; * 




















कवि को अधे रे दिस्य) का भी हिमाव वि 
`क्रदरयना होता दै, वस्वि स्वना के शपो इव सभी मैप्रेतमे लप्‌ 
२ जानो पडता है ताकि वहु समोजकेटी सही काच्य क -उजीकतका नीरू 








यौज स्रेजौर्‌ एर नये सोक क निर्माण कर्‌मक्रे१. ` ` ` 
, ` संधरेके तावकी मयीं माजि ', `“ ग 
~~ .“ ` मव.किततेदिनियौरच्जेमी?' . . ^ 
' --\ सफकीदेरपर ,. ,- ४ 
सिफं विनमारिां व्रिवसनेभ्रकीदेरदै अ 





ममं निनेयारसि्या, > ~न 5 ४ ५ 
"^ कषामस पदिचिवरहौनेकेवाद ..- , # 
, देनसान ओर सथिक मेवे नही जीता, > 

-. ` ^, धने मम्तित्व-का षट्सप्त. ० 
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वीननेवेः वादपते दनाको पानि कामु जिनमेचमकरषटै सौरजौ धुन 

; नही है--किसी भी अं मे । आला है सकतित कपि अपने काव्यम मे .: 
भौर य होते जायेगे मौर्‌ कचिता, समाजं तयां खृद की उन अधरों से 

, उध्रार नायेगे निनेका दिसाव्र करते दन कविताओं म वे दीं रहै है 
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0 पुष्पलता फरयप 
उतार-चटढाव 


मुभे दुःखदहैकि मूभेकोईदुःखनर्हीहै 
दुःखकादुःलयामयकाभय 
मुभे भव प्रातंकित नही करता 


` लन पर कलच भरते हुए विल्ली के वच्चौ-से 
मेरी स्मृतिमों के दुस्य 
मुभे वाते करते 


को्ईउवडो हुई चीज सावत नही हो सकती 

लुढक्ते हुए पत्थर की भाति वह्‌ महज गिरना होता ट 
इस तरह सम्पण स्वप्न ही अक्षांश रेखाभों मे वेट जाता रै 
हर जोड़ टन को व्यन्त करता ह 

श्रौर उततार-चद़ाव फे सिलसिते 

क्षितिज तकं फलते चने जाते है 

श्रक्सर वहू आस्तमान साफ़ नहीं होता 

आत्म प्रदर्शन कौ धुनर्मे 

धव, धं जौरधूलकेब्रादरण को 

फाडकर वह मात्र टिमटिमातादै 


मगर मेरे सामने प्राप्नो काजिन्दां प्रकाशपिड 
मुस्करातादै 

चिसतकते-खिसकते धूप 

अहेति से मुञ्च तक आ जातीहै 

ओरमेरी परछाद्रयां मुभसे पीये रह नाती 
व्रिजली से रास हुए वृक्ष की भाति 


भेर काट्ताव ( 15 


पीडां भाग खड़ी होती 

मे एक लम्बे रास्ते$छोरपर 

प्मपने आपको वदती हुई आकृति मे 

दुरवीन से देखती हं 

घारानाहिक उपन्यास की भांति स्क-रुककर्‌ 
श्वास लेते पड़ाव मुभसे भिलते दँ 

भे हुर किरश्त को एक मुकम्मल कहानी के 
अन्दाजमे पढती हूं र 


हा, वहर्महीदहः 
मँ अपने प्रापको पहचानती हं 
मेरा अग-अंग विस्तार को ललकारताहै । 


रीतापन 


नये मसीहाओं की मुद्रा 
चारोंग्रोरजमग्हीरै 

नये समय, नये सत्य, नई अनुभूतियों 
के विम्ब इकट्‌्ठे हो रहे ह 


हवाश्रो मँ दें मारते कागजी घोडे 
आगे वदरहेहै 

मुर्दा आवाजों के चिम्ब 
तिलिस्मको ओद कर 

आकाश को नएसिरेसेमापरदैहै 


गहरे-खामोश् जतेक का ठहराव 
ओर दूटी हुई खामौक्ली कौ रोशनी 
अबवएकरहै 

पानी, वफं कौ मानिन्द 
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जभ करैसस्त हौ गयाहै 

सव कुछ कठ्ति है 

नाराज तकं परवि्िवद्ध खड़ है-- 
शरीर को दीला छोड, हाथ जोड़कर 
जिन्दगी जंग चमी तलवार से ज्यादा 
कुमी नहींदै 


श्रादमी", "वड़ा आदमी" वेने कोधूनमें 
कभी यह चित्लपौ, कभी वहु कडा 

कभी वह्‌ मुखौटा थामता है 

ग्रौररुर्सी पर वैख्कर 

निर्णेयात्मक वात करता ह 


को पूथं-निर्णय हमेशा 
केन्द्र में लह्रात्ता 


भीतरी तह्‌ का रीतापन खनकता है 
फिर टूट जाता है। 


सम्बन्ध 


वड़े सिने ॥ एः 

छोटे सिके सैका 
त्र मुक्षमे निदितद 
तुमसे वड़ाह, 
्मतुम्हारा वाप. 

छोटे सियकै ने 

वड़े सिवके से कहा : 
्मतुममेनिहितहें 


अधेसे का डितवष्वे { 17 


तुमसे छोटा है, 
तुम्हारा मत्मज हूं 
इसी से तुम्हारा मापहूं। 


[1 अखिलेक्वर 


वादा हुआ प्रकाश 


रोक्षनी र्वांटने से पहले 
श्राग्रोअषेरोंका 

हिसाव करें । 

श्रपने हिस्से का प्रकाश 
दूसरों के भंधकार में भरे । 
ज्योतिर्वाटने का यह्‌ उपक्रम 
व्यथं नही जाएगा । 

वाटा हुमा प्रकाश 

लौटकर अपने पास आएगा । 
आश्रोमित्र 

अधेयों से जूभकर 

अपनी कुटिया को 
भ्रालोकितकरलें। 
दुसरोकेदुःखवांटलें 
श्मौरअपनेघरको 

सुखो से भर लँ । 
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7 कलाञ्च भनहर 


मै जानता हट 


मै जानताहे। 

कि.सडके कहीं नही ते जती-- 

भौर मंजिल पानेके श्रम्मेधेलोग 

एक निरुदेर्य यात्रा कर रहै है । 

लेकिन करें भी क्या ?- 

गवि से निकलने वाली पगडण्डी-- 

न जाने कहाँ खो गयी/रास्ता भटक गया है खुद्‌/ 


मँजानताहुं 

कि यह्‌सारा नाटक भूठादैश्रौर 

ये सभी संवाद थोये है- 

अभी कुछ देर वाद/सव कछ खाली खाली होगां 
विल्करुल खोखना --ओौर अकेलेपन से धिरा-- 

दक ओर अभिनेता दढ रहैहोगि “`: 
निर्दे्षक को/कि नाटक आगे कव ग्रौर कंसेविढेगा ?.* 
ओर निदेशक हाथ नही भाने का|उनके 1` "ˆ : ~ * ‡ 
मे जानतां 

यात्रियों ओर यात्रां 

तथा नाटकं श्रौर दर्शक अभिनेतामें 

एक श्रौपचारिक संधि है।परन्तु अ्ेहीन 
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1 मगर चन्द्र दये 
सकत्प 

यह्‌ तुम पक्का समक्ष 

कि वन्दरूक कीनोकःका 
भय दिखाकर 

रत्य को स्वीकारनेमें 

तुम मेरा मुंह वन्द नहीं कर सवते... 

तुममलेहीमेरी 

जुबान काटदो 
तव भी- 

मेरी ग्रां 

वे सभी कु कह जाएगी-- 
जिसेमेरी 

जुवान कहना चाहती यी... 

भेरी श्रखेंमी 

छीन लो मुमसे... 

उस समयभी 

मेरे हाव-भाव 

भेवीचेष्टएं 

भेरी अन्तर्वेदना 

कविता बनकर 
कह देमौ - 

किसी सक्लक्त कवि से... 

वह उसे दे देगा-- 

शदो के ठोस पैगाम 

कभी न मरने वाले वाले-- 
अमर्‌ जयाम... 
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तव भी-- 
तुम मुखे वच कर 
अंधेरी चुप्प किसी.कन्दरा ग 
चे रहने का 

मिथ्या अ्रहसास--- 
पाल सकोगे"*"? 


0 रघुनन्दन त्रिवेदी 
सुवह्‌ 


सुबह्के 
इन्तजरार से 
परेशान होकर 
इंकलाव जिन्दावाद चिस्लाने 
अथवा 
अंधेरेकर विरुद्ध 
नीदि मे बड़यड़ाने से 
सुबह की हेवा हाथों मे नही आ जातो 
भुवह फी † 
पहली श्रौर ॥ 
श्राखिरी शतं सिफ 
जाभनादहीहै 
आर जागने का मतलव 
करवट वदलना तो नही । 


वे-- 
नीद 
सुवह्‌ के सुनहरे स्वाय चुननै जार 
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रीर 
नदी जान रहै है कि-- 
ये रातके नीवेधोषेदीहै 
(सुवह्‌ की हवा के ककि नही) 


ओर 

करवट वदल कर 

भलेहीवे 

अपनी उकताहूर जाहिर करलं 
(विस्तर की सलवटोमें 

इन करवटों से फकं नही भनि वाला) 

वेलोग 

वय्‌ नही समन्ञते 

कि 
इस तरह 
ह्र पाँचवें साल 
(कभी वीचमेंही) 
करवट बदल कर 
वेक्याकरलेगे, 


वयोकि 

करवट वदलने का मतलव 
जागना नही होता 

ओर जागने से पहले हाथो में 
सुबहु की हवा नही आ जाती 1 


भागने से पहले 
य 
दौड्है 


या कोई साजिदा, 


22 | अंधेरे का दिसाव 


जिसमे-- 
अनजाने ही तुम 
फंसते जारहैहो 
भागने से पहते- 
क्मसेकमसोचतोलो 
वह 
मैदान 
हरा-भरां 
समतल, 
एके सरी 
ऊँचे मकान, 
सुदहाल मजदूर 
भौर पादी-वस्ता लेकर 
स्कूल जाते वच्चे, 
यह्‌ सव 
कोद धोखा तो नहीं 


कही-- 
यह तो नहीं कि-- 
लहु भौर पसीने कौ नदियां 
तेरनेकेवाद 
तुम्हे 
फिरसे 
ऊचे-नीचे मकान, 
तंग भंधेरी गलियां, 
चाय की प्यालियां घोते-- 
यीडयां फकते अधनंगे वच्चे 
मली-वीमार भौरतें 
ओर 
म्नौरफेसीही 
उवड़-खावड़ 
पथरीली जमीन मिल जाये, 
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जर्हा-- 
शोर-ुभं-बुटन-भीद्‌ 
श्नौर वादों कौ वदियापैकिगमें 
फकत वासी येधियों के दुकडे 
या अघकचरी फुटपाथी नींद ही हासिल हो, 
भौर 
फिर एक वार 
वहाँ से- 
कोई मैदान 
हरभरा, समतल 
एक-से ऊचे मकान 
पाटी-वस्ता तेकर स्कूल जाते वच्चे 
ओर मजदूर खुशहाल नजर अये, 
कितभी- 
सीटी की श्रावाज सुनाई दे तुम्हे 
मौर तुम-- 
दौड समञ्च कर 
साजिश्च में श्ामिलहो जाभ्रो, , 
इसलिये-- 
क्याबुराहै 
भागने से पहले-- 
एक वार प्रगरसोचलो। 


आदमी ओर वरतन य 


हम 
यहनी 
दूटजयेगे 
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चीनौके वरतनोंकी तरह 
हासे चिटकः कर 
, याजमीनषर गिर कर, 


वर्कि-- 
ओर जगगगाषएमे 
हया के थपेड़ सह॒ कर 
भिदो कै दीयोंकी तरह 
अंधेरे धिरकर, 


आप 
चाहैतो 
समभरसक्तेहै 
समे 
इवती-वीतती साभि 
ओर किसी-- 
सजे हुए 
ड््ग-रूमकी विडकीमे स॒ट कर 
एक तरस-सी 
महसूस करने 
भले ही-- 
दूयती सां को देखकर, 


लेकिन 
आपका भरम 
हर भुवह टूट जाएगा 
जव फिर निकलेगे-- 
हम सूरज की ततर्ह 
रोशनी का रथ हाँकते 
ओर निखर-- 
संवर कर्‌, 
वयोकि 
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चहकने के अलावा 
रता हो- 
, नासर 


© भगवतीलाल~न्यास ` 
सास्ते 


जिन रास्तोंसेहम येह 
वक्त हमे उन्ही रास्तोंसे 
लौटने की इजाजत नही देगा 
भते ही लौरने का समय 
मध्याह्न दुपहरी हो या 
धुंधलाती शाम} 

इसलिए हम इन रास्तों पर 
जो कुछ वोन चाहते दँ 

आज श्रौर अभीवोदे-- 
कोई मुस्कान, कोई टहुनी 

या घौसते जसा कोर््नाम 
हम इन रास्तों को जो कु 
देना चाहते हैँ 

अभी ओर केवल अभीदैदें 
कोई पहचान, कोई ऋतु गीत 
या कोर प्रणाम) ५ 
जिन रस्तोसेहमम्राएहै 
बहुत मुमकिन दैवे 

हमे न दे सके कोई अभिवादन 
इसमे व्याकुलता की वातत ही क्यादै 
रास्तो की प्कृ्तिहै यहतो 
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किवे नही कियाकरते 
किसी भी लौरतेर्पाविका 
अभिनन्दन । 


फूल वनता हुआ मौसम 


फूल अनते हुए मौसम को देखा है तुमने ? 
श्रवगुण्ठनवती कलियों के जगनमें 
किस तरह चुपचाप 

एक यायावर की निरीहता ग्रोढे 
क्षण सत्य सा प्रकट 

ओर "वाधैक्यसाश्रप्रकट 
उपस्थित होता है वह ! 

जीवन की सारी चतुराई 

ओर व्यावहारिकताको 
धरागायी करता वह 
खिलखिलाता है एक भ्रकृपण 
श्रट्‌टहास 

दिग्‌ दिगन्त में न्यापताहै 

सारे ज्योतिवैलय 

टूट कर निछावर होतेदै 

जव वह्‌ अपना रथ 

रोकदेतारहै 

किसी भी अख्यात दरवाञ्ञेपर 
हवाएं सांस साधे 

देखना चाहतीर्हँ 

किसी श्रषरितको 

घटित होते । 
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0 वासु माचायं 
शहर की हरी पौध 


शहर की हरी पौध 
पालेकीलपेटमे 
आचुकीरै 


अपाहिज बोध 
किसी 

अघेरे कोनेमें 
सुबकता सुवकतां 
ठंसनेकोदै 


साराकासारा 
अस्तित्व 

होगयाहै 

वेपदा 
चारोश्रोरफलाहै 
एक शमरानो सन्नाटा 


सिफं कुछ मविखर्या हैँ - 
जो भिनभिनाती 
निकलती है 

वगमलसे 


अचक्चाकर 

मै गपना हाथ 
अपनी नाके के पास 
से जाताहं 


अंधेरे का हिसाव / 29 


मालूम करने के लिये 
किरससिभ्रातीदै 
यानही 


मुभे लगतादहै 
मेरेसिरपर 
मारेजारहेरै हथौडे 
भारी भरकम हुथौडे 


स्नौरग्रनायस्तही 
मै चीख पड़ताहं 
भजिन्दाहं 
मैँजिन्दाहूं। 


0 भागीरथ भागेव 


वह्‌ भला आदमी 


वह्‌ भला-सा आदमी 
हमारे वीच की एक इकाई वने 
कल तक हमारे साथ था) 


वह्‌ चौराहे के इस ओरं ` ` ॥ 
मुह मे पान की नित्लोरियाँ दवाये ., : „. 
चहुका करता था यर्हा-वहांँ 
खादौ के कुरते-पाजामामे 
भूरियो पडे चेहरे के साथ 
वह्‌ भ्राम आदमी के दु-ख-दर्दकासाक्षीहौताथा 
वैरोंमें चप्पत्ते घसीटते 
बेह हर महत्त्वपूणं विपय पर 
अपना पक्ष रखता था 1 
वह सला दमी + 
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वह्‌ भला-खा ग्रादमी 

देश कीमरीवी ववेरोजगारीके लिए 
सच्चा हूमददं वन 

कु निदान सोचा करता था 

किर एक दिन एेसा हुम्रा 

वह्‌ भला आदमी जनतंवरी करिवमे से 
छर्लागें लगाता ऊँचाद्यां छूनै लगा 
श्रौर वद्‌ भसा जादमी 

सरे आम गायव हो गया 

चौराहा, चौपालों से । 

अव उसका कहना है-- 

वीमार की योग क्रिया 

भूखे की उपवासही 

उत्तम चिकित्सा है। 


सचतोयहदहैकि 

अव उसका कोई पक्ष नही रह गया है 
आला कमान की जुम्विशमे 

उसकी भुकी कमर भौर भकती जा रही है 
कहने को सारा जहाँ उसका है 

हक्रीकत में वह्‌ अपने घरमे पराया है 
वह भला-सा श्रादमी 

अब भ्राम सड़क परनही है 


लोगों की दते खरावरहै 

भाज भौ उसे उन्ही गल्तियायो मौर 
चक्का पर दढते है भौर 

शन्य में ताकते-खड़ ही रह जते है । 
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0 भगवती प्रसाद गौतम 
सूखे दरख्तों की आवाजं 


यह्‌ वह खामोश इलाका है 

जहां न पंचायत की जोर-जवरदस्ती है 

न संसद के शोरगुल की चर्चा । 

यह वह्‌ कलसी हुई मिष है 

जोन क्तिसी दुवले-पतले कवि की वाणी 
सुनना पसंद करती है 

न किसी भारी-भरकम नेता के भापण पर 
कान लमाती है) 

येवोजंगलरहै 

सूखे दरस्तों के जंगल ! 

जिनको इसी वात पर गवं हैकि 

उन्होने छोड़ दिया है अपने रंग-रूप को संँवारना, 

~“ हरे-भरे पत्तों की पौ शाके पहनकर 

फल-फूललों के अनगिनती पदक टंगना 1 

मगर क्यो भूलते हो भाई 

दरुख्तों कौ भी अपनी इच्छां होती है 

फलने-फूलने के लिए 

कुछ श्रावश्यकताएं होती है 

इसीलिए वे अव कुछ केर गूजरने को उतारूहै । 

लगता है-वे सव तन कर खड़हौो गयेहै 

उन्होने भो उठालियेहैँनारोंके पट्टे 

कस ली है अपनी-अपनी मुदिर्व्या 

श्रौरसोचनेलगेहैकि 

श्रव अपने हौ खोल. लोले --- 
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एक भीड़ जेमाहो जाए ती कुछ वो । 
आओ, 

हम इन सूखे दरस्तोँ कौ श्रावाजें सुनें 
उनकी व्यया-कथा का हन दंढने के लिए 
वैठके आयोजित करें 

श्रीर फिर किसी बादल के टुक्ढ़ेसे कं 
विः वह्‌ नाट्छीय मान-सम्मान के ताथ 
न्ह पानी के गिलास पकडे 

वरना यह भूख हडतान 

यरसौं तवः चलती रहेगी 

ओर प्रधमरी जिदगी 

निष्क्रिया का प्रमाण पत्रढोती 

यों ही दलती रहेगी । 


0 जिते 
आदमी है वन्दर 


श्रादमी है वन्दर 

बाहर सेजाने कंसा ~ 
श्रौर जानि केसा अन्दर ! 

तरह-तरह से नाच रहा है आकाओंके ग्रामे 
उषछठल-कूदकर दिखा रहा है अपने करतव 
"प्रति क्षण वदना करता है वह नये मुखौटे 
कभी निपोरे खीस, कभी अंखियन जल वरसे 
कभी क्रोधमें नैन वने जलते अंगार 

कभी धिधियाने लगता है निःस्वास छोडकर 1 
सुमने देखा होगा एसे बन्दर को भी 
चूमाकरता है जो मृत वच्वा चिपकराएु निज सीने से । 
उधर आदमीकोतो देवौ 
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करिगे मृते यन्ते निषके ह दसै उरमे, 

समरो नहु तोदेखो, नुम न्दे खोटदो' 

यट योलेमा, श्व टन विन जीङंगा केने?" 

गदे गने रीत्ति-रियाजरह, भ्रष्ट मान्यताएं ह श्रनगिन, 
जकडन्िियादहै इमकोकगकम्‌ 

अर्थहीन प्रौपनारिकिनाने, 

घ्र्म-तर्म कैः भटे वन्यन चिपक रहे है जोक मरीभे 
ग्री माथहीउपरसे यह्‌भीतुर्गाह 

श्राचुनिक युग वेज्ञानिवःयुगहै 

मानव ~ वैज्ञानिक मानव है । 

तेक्ििजसा श्रवन सेरोनो तो रामो 

कसा गुम ओर केसा मानव ! 

प्रादमी यन्दर है-वन्दर । 
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आदमी 


शेर, शेरहै 

हाथी, हाथीही, 

ग्वरगोश जौर चे, 

चीटीभ्रौरलोमडी सभी 

खरोद, चूर, चीरी श्रीर लोमी दै ` 


परओआदमी? 

आदमी-- 

वन्दर, चूहा, हाथी, भेडिया, खस्मौग 
लोपडी जर गीदड 

सभी कु है भावू, कृत्ता 

ओौर 

फटा जूता । 
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६ अमर्रासिह्‌ पडे 
आदमीका चक्र 


यह्‌ जोदो हाथों वाला 
दोवैरोतव्रालाप्राणी है, 
कहते है, 

पते चार पैरोंवाना 

पश्‌ या। 

यो पैरों से चलकर 
दोर्परौसेकाम करकै- 
उन्हे हाथ वना लिया 

श्रौर आद्रमी बन गया । 
उसमे अपार शक्ति है-- 
वह्‌ समन्दर पाट सकताहै 
पहाड़ों को काट सकता दहै 
धरतीकेगभेसे 

जलधारा फोड़ सकता है 
ओर 

नदिर्यो की धारा मोड सक्ता 
अगिको प्रानी वना मकताहै 
श्रौर 
पानीमेजगलगासकतारहै 
परन्तु, लगतादै 

एक चक्रपुखहौगयाहै 
आदमी फिरपञुहोर्हाहै 
दलकैदन वनाकर 

गलियों ओर वाजार्यमे 
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निकल पडताहै 

ओर 

"कीजयहो 
-कानाशदहो 
,..जिन्दाबाद 
..मर्दावाद 
केैनारोसे 

कानों के पदे फाड्ता है' 
हाथ रोककर 

कलम रोककर 

मशीनें रोक कर 

गाड़ी रोककर 
कामवंदकरदेताहै 
घेराव कस्तादै 

अपनी ही वनाई हई 
दुनियाको 

तोड़ता है 

फोड्तादै 

आग लगातादै 

अपने ही सजातीय के 
गले में जहर उतारता दै 
उन्हें मारता दै, काटता है 
नये-नये हिरोशिमा 
ओर 

नागासाकी वनातःहै 
आत्पापर्‌ 
इारीरकीजयके 
पड्यन्तर रचाता है" 
उसमे जो मानव जाम गयाहै 
उसे वलात्‌ सुलाता 
ओर अपने मे चिरसुप्त 
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सिह प्नौर भेडियो कौ 
जमताहै 

काड { यहं चक्रपुराहौ जाय 
ओर आदमी का युग 

फिरस शुरू दौ जाय । 


0 रूपाह्‌ राठौड़ 
एक ददै 


जव-जव भी-- 

लिखने को कलम उठती है । 
मनमरा-मराहोताहै `^ 
क्योकरिं-- 

लिखने की वात अति ही-- 

स्वयं को सोमाओं-मर्यादाओं मे 

धिरापताहं 

मौर-- 

इसके साथ-साथ 

कड मजबूरियाँ ह 

जोकेवलमेरीही नदी 

सच मानो तो सवकी है 

यथा--- 

कुछ भी करने से पहले 

पीठे देलतेने मेदी मलार्है 

पानी से पहुले पाल वाध लेना ही समङ्षदारी है} 
अष्म-स्ीकारोक्त्िको-- 

आप चाहे दुर्बलता मानें 

आज हर आदमी “वच्चे पालो" 


अंधेरे का हिसात्र ज ॐ 


दृप्पवृत्ति का विकार वन गयाहे 

वह्‌ घरक तमाला देने से हितिकिचात्ा ह 1 
ग्रतः -- । 
कखगके कटघरे को तोडकर्‌-- 

वाहर आना चाहते हृषु भी मीन धारे वैट ह 
क्योकि-- 

जव-जव भी भिड्ने का मौकाञयादै 

अपने को खलो सडक पर 

अकेला पाया है । 


0 प्रकाश नारायण "तनिक 


आत्म संतोप 


म एक शालां 

अध्यापक के पदपर 

नियुक्त हौ गया हूं । 

मुके अव श्रात्मसतोपहै, किं 

मेरेमरने पर 

मेरे विद्यालयकेदोसौरखव 

मेरे दस सहयोगीगणो के साथ 
प्रार्थना स्थल पर एकतित हकर 
दो मिनटका मौन स्खेगे 

मेरी मृत प्रात्मा को शांतिमितते 

दश्वरसे प्राथना करेगे । = 
उसके पञ्चात्‌ शोक सभा आयोजित 
की जायेगी 
मेरो मृत्यु उपरांत मेरे सभी प्रच्छे- 
वुरे कार्यो की मरशंसा की जायेगी 
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मेरी पिसर्तो जिन्दभी कै मरेहुए 
आदर्भो की गौर्वमयी कहानी दोहुसयी जायेगी 1 
` जिन्दगी भरमेरे चेहरे को 
नफरत से देवने वलि 
मेरी फोटो पर माला चदढा्ेगे 
भूटी हुमदर्दी दिखाकर ग्िसरीनी आशू वाये । 
शोक सभ के पदवत्‌ वियपलय मे 
दृष्टी हो जायेगी । 
श्रोरएक छोरे-मोटे नैता कौ तरह 
मेरी प्रासा श्रमरत्तत्व पा जयेगी । 
ममः गसैवे म्टरके लिए इतनाभी होमा 
वस 1 
यही सोवकरमं मनहीमनसुशदहोतेताहूं। 
म्ध्यापकं वननिके लिए 
ईश्वर को धन्यवाः दे देता हं । 


2 वाब हुंसमुख' 
दोष 


खमे, अवाजको करद रखना, कतई क्नूल न था 

“जव बो' शासन मे ये, तव/'उसका' तवादला यहु कहुकर्‌ किया 
गया कि प्यः उनका समर्थक है '/ 

उसे वीवी-व्न्वो को छोड़करादृसरी तहसीलमें जना पड्ा/ 
ओरजव "ये" शासन में श्राये, तो/उसका तवादला जिते से बाहर 
कोसों दूर्‌ / यह्‌ आरोप लगाकर किया गया कि यह्‌ उनका 

समथेकहै। 

संयोग कौ वात थो कि/दोनों ही वार का जांच अधिकारी एक ही 
, व्यविति था।वहं जिले के वाहूर जाने से पहलेजाँच अधिकारी के 
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धास जाकर वोल्ला- हुज्‌ र! (ध्रापने शासन के प्रभायसे दीर्नोही 
वार मेरे विशद रिपौटं दी है/मौर मुके मजबूर नयी जगहे नाना 
पड़गा।वकिन्तु करुपथा इतना तो वता दीजिपे किमि वास्तव में किन- 
कासमथंकहूं? श्नीरमेरादोपक्या ह ?्रीर्‌ भविष्यमें मुम 
किन-किन वातो का घ्यान रखना च।हिषएु ॥/ 

जच ्रधिकारी ने उत्तर दिया।भाप न उनके सम्येक हैग्रौरन 
ही इनके/भाप न्यायके समर्थकः है/भौर आपका दोप यहहै कि। 
आप अन्याय के विरुद वोलते ह/भापको भ्रपनी आवाज को कद 
रखना चाहिए । 


ठ इयामसुन्दर भारती 


नारक का गीत 


पुस्तक है मौन 

ओर 

भ्रध्यापक शंकित है 

वालक के चेहरे पर 
प्रदनचिह्व भंकितहै 


सुबह-सुबह खेत गया 
खुरपीसेखोदीकर 

अभी-अभी आया 
धोरोकीधरतीमें 
पानीतोमिलानही 

धूल से नहाया है 

कुछ खाया-पिया नही 

गृह-कायं किया नद्यं 

मास्साव मारेगे इससे अतचिन्तहै 
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विभ्रम-सा 
बालक कू सोच रहा 


खेतोमेवापमरा 
वापूकावापमरा 
उसकाभी वापमरा 
मुभकौभी उसीतरह 
खतो मे- 
जीतेजीमरनाहै 

कभी-कभी वालक कै भेजे मे जया 

मास्सावसे पू 

पद्‌ करक्या करना 


पुस्तक है मीन 
भौर 
अध्यापक दांकितहै। 


0 कराश्च मनह्र 
निश्चित नहीं 


कपुर वन गये सव वायदे ` 
धृञआं कसमों से उठा जा रहा है-- 
कु भी तो तिच्वित नही-- 
किस बोर वे-- ॥ 
ये समयचिक्रार लुटाजारहाहै। ४ 


रात है।याे कोई ठहराव है-- ` 
जिन्दगी पर-- 
भू का पथरावदै) 
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इस अंेरी कोठरी मे-- 
सत्यघृटाजारहाहै। 
कोरर हमराह्‌ नदी।रस्तेमे 
हर खुशी। 
लुट रही है सस्तेमें। 
भाग्यहै मेहनत मगर 
दिनि रात कूटाजा रहाहै। 
कुछगीतो निरिचितनदी 
किस्ओरटहैवे- 
ये समयविकार चुटाजार्हारै। 


चूहों का गीत 


द्पके जीते है-- 
छपके मरते है-- 
चुटे/जो आदमी सेडरतेरै। 

रोशनी। 
लांछन लगाये तो । 
देखकःर/ 
कोई उन्हे मगये तो । 

धुस के अधेरेमेंकही न कही 

खुद।अपनी खाल को वुतरते है-- 
चृहे/जो आदमीसे उरतेर्है। 


. इनकी धरती है। 
मेरे ओर मापके दिलमेँ। 
इनकी आवाज 
किसी बेवजह-सी खिलखिल मे । 
इनसे तौ भ्रच्छे है/गिरगिट/क्िजो हरषड़ी 
र्ग वदलते ह/गौर संवरते है 
चूहेही/ आदमी सेडरतेहे। 


42 / मेधेरौँ का हिसाव 


© जगदीञ्च प्रसाद सेनी 
सीदी के डंडे 


तुम्हारी नरम हम 

आदमी नही 

सीढ़ी केडंडेभररहग्येहै 

जिन परर्पाव घर-घर कर-- 

सत्ता की आलीशान इमारत पर-- 
चद जतिहो 

फिर, उन्हे भारी जते वाले 
पैरकीठोकरमारकर 

जभीन प्रर पटक 

आगमे बद्‌ जाते हये । 


मगर सावधान ! 

जरा संभल कर मारना ठोकर 

जूते की रगड़ चिन्गारी को जन्म दे जातीटै 
जो लपट वने जाने पर 

कावर मेनही तीह 

भस्महौ जायेगी यह्‌ इमारत 

जिसकी गमे राखमें भुन जामोगे 
वैगनसे। 
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©, भौनन्दन चतुर्वेदो 
समाधननि 


हमने राजनेता का 
षंटरव्यु लिया 

उरुके भाषण को 
धूट-पूट पिया 
““आगजनी यी है" 
हमारा भ्राक्रोदाथा। 
नैता प्रत्युत्तरे 
विलकुल पामोक्त या। 
मीन तोड़ वोला- 
“हमने समस्या सुलक्ञा ती है, 
वाह्रक्याघरकीभो 
शरागबुाडानीहै। 
कोयते की मूत्य वृद्धि-- 
इसी का निवारण था, 
तेल की कमी करना 
दूसरा चरण धा। 
्वा्नहोतो 

वश्रुरी नही वजती 
तेल-पैदटोल विना 
आगमी नही लगती । 
आगघरमे नही- 
बाहर क्या लगेगी? 
वड विकट समस्या है, 
इसी तरह सुलमेगौ 1 
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© चतुर कोठारी 
एक सत्य 


मैजोवोनर्हाहुं 
वह्‌ संत्य नही 
सत्य वहै 
जोहृदयमें दहै) 


मैजोलिखरहाहूं 
वहु सत्य नहीं 
सत्यवहहै 

जो भावमेंदहै। 


मैजोकररहाहूं 
वह्‌ सत्य नही 

सत्य वहै 

जो उपलबन्विमें है । 


पहिचान 


अपने 

दुख कौ रपट 

कहां लिखातादहै? 
ओर ‡ 
न्यापकेलिये 
भीख र्ांगने 
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रटजानाहै? 
जरगा मोन 1 क्रि-- 
जय तक वु 
मुरक्षाकी 
गारण्टी णिनेगी 
ओग 

न्मायफा 
गनपचिया 
परयाना मिनेगा 
तयक 

तैरे यन्ने 
जवानहो जाये 
ओरनु1 

युदा हो जायेगा । 
1 

भेरे जवांमदं साथी 
तू1 
अपने श्रापको पहिचान 

तेरे हाथमेंजो कागज (मतपव्र) है 
उस पर-- 

तेरे विष्वासके चिद्धपर 
छापलगादे,तो 

देखते ही देखते 

एकः नया सूर्योदय 

हयो जायेगा । 

फिर 

मुरभाकेनलिये 

तुमे 

रामु नहीं बहाने पडगे 

शरीर न्थायकेलिये 

भीख नही माँगनी पड़ेगी । 
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साथी! तु 
अपने ग्रधिकार को ताकतको 
पहट्दान ! पहिचान ! ओर पहिचान} 


0 जानन्द कुरेश 
वपे भरवाद 


भगे स्वर को बुदवुदाहट 

व्व मर्‌ यद, 

मेरी देहरी पर भईैहै, 

मै फिरजन्माहुं- 

पुप्पहार के वो तले । 
रार्जघाट की मौन हरीतिमा -- 
सकुचाते कदमों की श्राहर ! 


दुर किकी कला-मन्दिरके कोने में 
रजकण से आच्छादित मैरी तस्वीर, 
जी परिव्यक्त-सी 

सनयनी 

अनसुनी, 

रामराज्य की अधवनी तिरानी-सी 
खामीशपड़ी थी, 

आज वर्षं भर वाद 

तुमने उसे पृष्पहारसे सजादीहै 
युग-युग से चली आर्ई-- 

जगकी रीतिनिभादीहै। 


खामोश चरणों की घरधराहट ` 
अव फिर उभर आर्दहै, 
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शतित-पावन' के लोरौया 
मेरे वलिदानों की गाधा 

तुमने दोहराई है! 
परनजनेिक्यो- 

फिर भी, हरिजनों की पीर 
मेरे अन्तरे कसमसार्दटै! 
पतानदीक्याहुत्रा 

मेरेजीवन भरकेत्तपकाट? 
मने गुना मेरे अस्तित्व पर - 
स्वां कीनीवजमीरहै, 
ओरमेरी वक्षीयत 

मेरी विरासततके हाथों 
व्यापारवनीहै! 

म ुशहं 

मेरी यादों के गहारे तुम्हारी जिन्दगौ 
आरामसेकटरहीषहै, 

हर मेहरयान के हाथों 

देश की तकदीर 

वंटरहीदहै! 


कोई शिकायत नही, 
यहतोहरदौरमेंहोतारहै 
कौन किसके लिएरोतारै! 
कौन किसका भार डोताहै!! 


चलो एकं वपं भर वाद सही 

तुम्हें मेरी यादतो आई, 

कलन जनिक्याहि, 

जीवन भर मेरे सामक ल्ेकर-- 
तुमनेजो यकमाया 

किर मिले न मिते, 

भेरेनामकाभिक्काजो कल निकनादै-- 

फिर चनेन नते! 
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ए रभेश्चचन्ध भद चन्न 
हमारा खून खून नहीं पानी है 


वहु पानी 
जो हमेशा निचनीदही 
जमीन की र वहता है 
युं कहता है 
किर्मेजीनाह-- 
केवले एकं दवे केँचुए की तरं 
घरतीकी कौखमें 
वोक्च यन कर । 
मेरे ओंचलम लगे 
करई पेवंदो से-- 
सभी को--जोशवः 
अपने उत्ते दोश का 
भ्रमो जाताहै) 
जच मै अपने चरमोत्कपं पर 
होता हू 
धुंमा-पा उट्ताहै 
एक गीली लकड़ी की तरह 
मुलगता हु! 
मेरी भावना जो पत्तीदार 
पत्ती एक धती है । 
फूलों ओर कूलो तनः दौड़ती है । 
नैतिकता के परिवेश्च पदिन 
, उवालखततियेवेकञौर गहने 
कि-- 
निर्ममतासे चीर डाल) 
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मगरसमयका वहुर्सापि 

सिहासन पर वैठ्कर 

एक लम्बी खाई खोदता दै 

अव हरेक मया रिक्ता एक कहागो ‡, 
हमारा खून--खून नहीं" "पानी है । 


वहभी थे इन्सान 
उसजमनिके कभी, 
भिटगयेखुदजो 
जमानेकेतिये। 
श्रौरअव"""जव 

भी इन्तानरहै 
हैवानियत श्रोढे हए 
एक कठफोडे की तरह 
आजकीहुवाने 
खींच लिया जिनका 
पर्दा 

लिख रहा है इतिहास 
देखते-देखते 

वदल रहा है रिदता 
ओौरहम लारी लिये 
भीडमे घायल 

खून को 
पहिचाननेको 
लालटेन जलाकर 
देख रहे है । 

मृतक लाशमेरे 
अरूण खून की-- 
ओर उसके ऊपर 
यूकती घृणा 
बवण्डगों की लकीरें 
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यस, आजकी 
जवानी है। 
हमारा सुन" 
सून नही" 
“पानी है। 


© अर्जुन 'अरराविद' 
अस्तित्व का अहसास 


सूरजके 

ऊंघनेके साधही 

बक्षी हुई शमो का देर विर जाता है नहां-तहीं 
दुष््टि के म्िपास 

पतं दर पतं जम जाती है वफ 

जो किसी भी त।पमान प्र 

तनिक भी नहीं पिघलती 

ओर मानवीयता 

फशन, सूनिघा या मात्र जरूरत कानाम 
हकर रह जाती ह 

जो कभी-कभी ओडली जातीहै 

कोई अंतर नहीं पड़ता 

न कोई विष्न 

उसके मखमली तकिया यनने मे 

भथवा चंद स्पयों कौ खडखडाहट पाकर 
शरम विस्तर की तरह विछ जनेमें 
यस्तियां उनसे भी बनती है 

जो हर सत्तह्‌ पर विने को 

मजवूर होति है 
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श्रौर 
इतना ढोर हो गया है मौसम 
जोहरशामकारंगगाढाहोतेदी 
सिर चट्कृर वोलने लगता है 
जो कुछ भी ठका होताहै 
उसे खोलने लगता है 
मंच वनने लगते 
ओर उनकी पीठ पर चदृकर 
* परी गर्मजोक्षी के साथ 
भूकंप उठाने कौ वात होती है 
क्रित विवदाता की गलियों से गुजरतै हए 
पूरी की पुरीपीढी 
अंघेरेमेंडूव जातीरै 
आत्म-हुत्या का अर्थं 
तलाशता मने 
उलज्न जाताहै 
कूंश्रारी लङ्कौकेपेटकाउभार 
निरंतर बढ़ता देखकर 
प्रन करवट सेता है-- 
तपते मर्स्थलमें 
किस तरह उग भति है कैक्टस ? 
बहस खनेम 
महज शोरगुल उमडता है 
जरह हर भाषा 
शब्दों की वैसालीके सहारे 
संगो छलांग भरने का प्रयत्न करती है , 
ओरपुरीकी पूरी भीड़ 
लडखडाकर गिर जाती है एकः दूसरे पर 
अंधेरे के साथ की मयी साजिश 
रवे कितने दिन ओर चनेगी ? 
वफंकेदेरपर्‌ ४ 
सिफं चिगारसिर्यां विखरने भर की दैरहै 
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गमं चिगासिां, 

आयसे परिचित होनेके वादं 

इसान ओर अधिक्‌ अधेरा नहीं जीता 
श्रपने अस्तित्व का भहसास 

हो जाने के वाद 

कमी विष नहीं पीता। 


¬ पृथ्वीराज दवे "नराल 
अनावश्यक वस्तु 


मेरे आस-पास 

विखरी है, अनेक वस्तुएँ - 

रद्दौ कागज, अखवार की कतरनें 
पुराने चिथड़े, बच्चों के खिलौने 
ओर ढेर सारी अनावदयक वस्तुं 
थोथे विचार, कोरी कल्पनाएं, ' 
भरपूणं आदश, टूटे सपने मौर 

खट -मीठे अनुभवो का प्रम्वार । 


यह्‌ सव मिलकरएक वोक-सा 
वन गयाहै मेरेलिए 

ओर जब-तब मँ इन सबको 
इकटूखा कर बाहर डालने को 
तैयार हो जाता हं 


कईबार 

एकं निद्वय के साय उताहं 
तैम आकर तय करता हूं 
कि-इस वारकुछभी 
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दीप नही.रहमै दुगा, 
जला डालँगा, इस सारे 
कचरे को-- 

सारी आकांक्षाओं को, 
कोरी क्पनाग्नों को, 
योय श्रादर्शो को, 

रद्दी की गट्रियोंको 1 


एक उद्ती दृष्टि डालता ह 
उससारेढेरपर 

जिसमें विखरी है,मेरीवे सभी 
श्रनावरयक वस्तुए, 

जोक्षेण भरमेही इसन जौहरमे 
जल कर खाक्रहो जाएगी 


ढेरसे लौटती दृष्टि 
पड़णी है जो अपने आस-पास 
तो लगता है-- 
मेरा पूराघरहीनिःशेषहोगयाहै 
जीवन भव लगने लगता है 
सूना-रूना सा, 
मुभे लगता है कि-- 
-यदिवे सारी वस्तुए 
जला डाली तो मेरे षास 
अपना कहने को कुछ मी 
रहनी पाएगाग्रीरः ~. 
यह्‌ खाली घर मुके काट खाएगा. 
मै पागल हो जाञगा" 
तव-- 
चिवश्मै 
उसषङेरमेसे ति 
चुगने लगता हूं--अत्यावद्यक वस्तु ""* 
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इसौ क्रिया के वीच, 
आदच्य॑चकित हो 

आंखें फाड्‌, विक्षिप्त-सा 
ददने लगता हू 
अनावदयक वस्तुए-- 
उसदठेरमें। 


0 कजौड़ौमल सेनी 


कह दो, क्या यह नहीं किया है ? 


निज वैभव के बल से तुमने-- 
कह दो, 
केया यह नही किथाहै ? 


मानव से मला दुलवा कर 
उसे पञ्ुसे हीन समभ कर 
तिरस्कार कर नितेटुकरा कर 
क्या भदत तक नहीं कहा है ? 


जाडं कंपते 
लूर्मे तपते 
वर्पा भीगते 
किसानों के खलिहानों का " ^= "त 
उठा अनाज साराकासारा 
उन्दे फिरा कर मारा-मारा 
नद्यं अन्न मोहताज किया है ? 


कोर श्वमसे तै चेचारे 
उत्पादन का ढेर लगाते 


सेधेरो का हिसाब / 55 


केर निर्यात विदेदों तक में 

तुम मनचाहा लाम कमाते 

उनको रख अधभूला-नंगा 
श्रमकाशोपणनही कियाहै? 


11 गोपालगप्रसाद मुद्गल 


करी पीठ 


इस टमाटर कौ वगियामें, 

ये लाल-लाल टमाटर, 

हरे-हरे पत्तो के वीच, 

बिज॑लो की तरह जगमगा रहै है । 
किन्तु, इसके मालिक को तो दैवो -- 
उसकी चभक कहाँ गई ? 

उस्म रंग कहां गया? 

उसकी पीठ-- 

चिमनी से निकले धृष्ठंकोभीमातदेरहीहै 
जरूर इसने भपना लूनं 

इन टमाटरों कोदेदियारहै। 


© मनमोहन ज्ञा 

वदाव 
उन्टोनेयोहीधूपमें 
अपने चाल सफ़ेद नही कियेथे 
उनकी जवान परथी 
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धर्म/कानून(परम्पराग्रो श्रौ स|नैतिक आ्ादर्यो की 
शास्त्रीय व्याख्यां 
उनको कठस्थथे 
ज्ञन-विज्ञानतित्र-मवरापुरवी पाइचात्य दन 
वे भिनटमे सिद्धयारद्द 
कर सकतेथे 
सृष्टि से लेकर।सृष्टा का अस्तित्व 
सुख-दुख, स्वगं -नकं 
आनन्द/परमानन्द को परिभाषित करना 
उनके वाये हाथकाखेलयथा 
जमीन से थोडा ऊँचा उठकर चलना 
उनकी आदत्त ओर अदाथी 

वे शब्दोंकेजादूगरये 
उनको शिकायत थी 
नईपीदी/उनको नकार कर 
जहेन्तुम जा रही हैश्रौर 
नई पीठी।उनके जहन्नुम से निकलकर 
गूमनाम्‌ जन्नत की तलाक्ञमे 
एक आत्मघाती वारूदी अभ्यास मे व्यस्त थी 
इनको शिकायत थी।उन पर योपा गया दहै 

भटकाव 

महज मनोरंजन के लिए 
पैदा किय जानै पर 
मुखर हो रहा है एतराज 
इसके पहले किं 
काचकी इमारतों परशुरूहो 

पथराव 
शर्ब्दो के जाद्ूगर 
चंद करर/तमाम वकवास - 
खोड आकाश 
पहते खुद यदत तभी अयिगा 
नये छोकसों मे बदलाव ! 
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0 नन्दकिञ्लोर चवु्वेदी 
मेरासूरज 


मूख गई 

आतंकसे 

मनमें लहुसती भावों की लह्रें 
क्योकि आज भी 

ट्टी चौखटसे 

भकं गया कोर्ट सिपेया।देख कर 
फटी घाधरी, सैली चोली 
ओर जर्जरचृूनरीको 

देस षडा सरकारी रूपेया 
भीगी लकड़ी ओर उपलो का 
कसला धुरा 

घूस करफंफर्टोमें 

छीनने लगा सुख की वीद 
छायाएं वन वेदी नींद 

काले कपडों को खीचने लगा 
दिवसं प्रहरी : अन्धा सुरन 
विखर गये ४ 
सरकारी रथ के पिये 
लाजके पर्दे 

दो गये चिथडे-चिथडे 

चौराहे महायुदढधके प्रांगण 
फूट नीति फंली हर आंगन 
तव 

भेरा सूरज : सोख यया 
मुेदी भाष वना कर। 
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९ मोर्डिह बल्ला “मृगेन 
मुञ्च नहीं पता 


जव मुर्गा वोँगदेताहै 
तवसवेराहोताहै 
याजवसवेरादोतादै 
तवमूर्गार्वागदेताहै 
इसकी फिलासफी क्याहै ? 
मुभे नहीं पतता! 


पर 

पिले कुछ दक्षकों मेः 

मर्मानुमा आदमी जरूर वदा हुए 

सदेश 

वे वगदेते दै 

"विकास होगा + 

परहोता नहीं 

समाजवाद आयेगा 1" 

पर्‌ श्रातानही 

शरीवी का नाश्च होगा ।' 

शौरगरीबोकानाशहोरहाहै `` 

इसकी फएिलासफी क्याहै ? ` 
मु नदीं पता ! 
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© शिच मृदुल 
वदरते मूल्य 


समयकेशरीरमेंक्या वह्‌ 
सस्कृति कौ मात्माको 
महसूख करने लगा है -- 
समे 
मुर्ईचुभोयेचिनाहीहायी 
दर्जीकी दुकानमें 

कीचड़ छट जाताहै। 


कौञ 
मटकेके छि्ले पानी में 
कंकर डालकर 
स्तहु को ऊपर उठा 
प्यास वुकनि के वजाय 
मटके को फ़ोडकर 

पानी पी रहाहै। 


जंगलका राजा 
विनश्रशव्दोमे 
ओमुनय-विनय के वावजूद 
गुफामे आये 
चहेकोतोक्या 

मच्छर को भी नही छोडता } 


अपनी 
मौलिक मन्थर गत्तिसे 
निरन्तर चलत कर 
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दौड में जीतने वाला 

वचारा क्ुओं 

उछलते खरगोश् की 
टांगसेवेधकरभी 

मचल्जिलपर 

अपम से पहले 

किसी भीर कौ पहुंचा हमरा पाताहै। 


इूवती मधुमक्तौ को 

वचाने वाली चिब पर 

दिकारी।भाज 

उसी मधुमक्सी कीफरसारर्गारिसे 
निश्ानाताकरहाहै। 


किसान 
अपने सातो लड़कों को बुला कर 
लकड़ी के वेधे गद्‌ढरकौ 
स्वयं के हाथों सेखोलकर 
देरहाहै 
एक-एक लकड़ी को 

तोडने का प्रशिक्षण । 


९ कलाश्च चतुर्वेदी 
तुभ गौरम 


अव भी मौनरहा 

गृहस्थो की वातोसे 

उकता कर गौण रहा 
तुम घवराकर 
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पथराई्ंसोसे 
मुभे देखती ही रदी 
जसे 

किञ्ती शिलापर 
टेदी-मेदी रेवाओ मं 
कच्वा-सा 

सस्केच' वना हँ 
श्रौर तुम 

इसके मूल रूपको 
पाजनिकी 
मृगनतृष्णामें 

खडी रहीगी 
आखिर कव तक ! 
अवतकतुमने 
अंगारोंके 
"पिरामिड" को 
स्वप्नो में पालाहै 
मै वफनही 

जो जलधारा कारूपलिये 
दाल देखकर 

वह जाङण 

या चढान पर 

रुक पारगा 

मुक्चको चदृती-गिरती 
स्वासोंका 
योधनही 

म गहन अन्धके 
सन्नटेनें 

पला एक पत्थर हूं 
सावन-सा 

नैन नहीं । 
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© पुष्पकतता फश्यप 
जीर कं किनारे 


परइ मिनसिनाती 
ीलकौी देह पर 


मूक-क्षणी-्रंखला 
कंडियों सहित 
खनखना उठी 


मानस्सिक ऊहापोह 
क्षीलमेजाभिरी 
चुपकेसे 


किनारिके विम्ब 
धेसतेजारहेटै 


छोटे-छोटे पत्थर 
किनरि से फिक्तलते 


सुरम्ईद-टुकडे , 
समुद्र के बादलों से निकल 
अपसमें गुंथते 


व्राह्मण के चौके-सा 
धुला-धूला गीला 

आकाल 
रोल हो गई 
चौकड्यां भरती 
मायुसी 
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आभओ। 
पुहायें को रौदते हुए 
चले] 


0 सवर दडइया 
चहकती-फुदकती चिडियां 


आज सुवह्‌ 
पेड की डालपर 
फिर चहेकीं चिडपां 
सुनाने 


पैडकी 

नंगीडाचौ पर 

पदकः रही थी चिडियां 
देखार्भनि 


स्वाती वनस्तर 

ठण्डा चृर्हा 

प्रदनचिह्घ वनी आंखें 

मन को छीलने वाली 

चुप्पी मे गूजती 

अनिवार्यं भावय्कताग्रो कौ सूची 


युञ्धाहैमनमेरष 

पेट्नहीहैहग 

फिरिमी 

चहक/ ुदकरहीदह 
चिधि्या 


6 + अधये का हिखाव 


गद देख / सममकर 

वच्वौ को दिखनाता ह~ 

देखो, कंसे ए्दक रदी है निडियां | 
देखो, केसे चहक रही है चिडियां ! 


हिनहिनाता घोड़ा 


यह एकान्त 
यह कमरा 
रेशमो अंधेगा आदे 
मुगन्ध विसेरती सन्द देद्‌ 
चते देह 
नस-नसभे 
ननतनतिा द 
पानी 
, लगताहै 
म 
मँनही 
हिनहिनाता घोडा हूं} 


© कुः. कैरोलीन जोसफ 
गंधव. श्रिया 
पुरी पर 
सीकिनैकरदिये 
सुनहरे हस्ताक्षर । , 
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सरमई पहाड़ी के सांवले माथे पर 
मूरजनेलगादी 
कुमकुमी मोहर 1 


देह कंवल रोमाल्चित 
मंज-मृदूल कामना 
हो गई मुखर । 


भील के अन्तस 

उभर-उभर ठहर गये 

गोपन सये 

दू..दूऽऽर.-.विजन 

कोई गंधव प्रिया 

विह्वल सुरोंमें 

एक आग्नेय गीत गाये 

अवकी वसंत।तुम फिर नही आये । 


7 भागीरथ भागव 


परिवर्तेन 


अखिोंमे समाये सूना जंगल 
साय-साँय करती चलती थी हवा 
सूखी-मूमी पत्तियों से आच्छादित 
खोये-खोये थे वृक्ष । 


बोगध सिं थी कस्मित 
अनाहूत खंडित रापनों से 
विखरा-विखरा था मन 
दूर-दूर तक नदी थी कोई 
ज्योति किरण । 


66 / अंघेसे का ददिमाव 


फिर कुछ एसा हुमा 

खिल जये अंग-अंय मेँ गलाव 
उेवास-श्वास में विखरा 

कहीं खस, कही हिना ्रौर'- 


अमलतासी गातो में 

गुलमृहरी छा गयारंग 
शिरीपकीगंघदया गर्ईपौर-पोरममें 
अन्तर का हिरण भरने लगा 
दुर-दरूर तक मुक्त कुर्वाचिं । 

सच, 

पराह वातासं हो गया गंधित। 


त निशत. 


वर्पा के वाद रेगिस्तान 


गीली-गीली द 
धरतीसारी 
ममतामयी 
बुदरतने 

खूव सारेवीमें 
चूरदियादहै 

ढेरों मारा चृूरमा 
जिभेखा-साकर 
वन्दी 
अंगड़ाढयां 
वमस्त्तियां 

यहां 

वषा! 
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© राजेन्द्रसिह चौहान 
सोचा था 


सोना 

मौसम वदलाहै 

वपाक बरौारतो होगो 
अनो कौ घारा पूटेमी 
हेर कणमें विद्यास जगेगा 
घरती मां श्यगार करेगी 1 
किसनेसोचाथा 
ठेसाहोगाविः 

ओलों के सग वर्षा होगी 
वफ गिरेमौ इनी कसके 
ओक्चल हर पगडंडी होगी 
हर चेहरा कोहरा ओढेगा 
कदम-कदम पर फसलन होगी 
मौसम वदलाहै 

फिर बदलेगा“ 


0 मुरलीधर वैष्णव "हारिल' 


रात काएक वज रहा ह 


कही मीढो खुमागी भे 
कहींनीदसे कोसौ दूर 


68 । अेषेये का हिसाव 


शातं का एक वज रहा है । 

विस्तर पर करवट व॑दलते विचार 

जघरन धकियति हए 

जाने क्यों ले श्राए ह बाहर वरामदेमें मुभे 

यह मन--वरामदे के खम्मे पर चड़ श्रा वेलसे 

सटाजा रहा है अनायासही 

बूः अजीव-सालग रहा है 

किजैसैमेरी वाहं मे कहीं 

वुक्ष-रस चद्‌ आयार 

किजेसे वृक्षमेरेवक्षमेंउगञयाहै 

ओर बेल-सी कोई फरफराती आत्मा 

वक्षमेंउगे वृक्षसे चिपट गईह 

प्रगाढ भआलिगनमें बंध गर्ईहै। 

अलसायी भारी पलक अनुमव करती है 

कि कल्पनाए वेषिर-पैर संचरणकर रही 

भ्रमहोताहै किः सामने फले 

जगलो की काष्ठं ओं 

मेरी ग्रवोधता कै रथापत्य को(देन रही है एकटक 
` तीषी हवा कै ओको पर फड़फड़ाते 

महाकाय पीपल के सग 

कही गहरे सोचें 

कहीं सोच से कौसौंदरूर 

रातका रक वज रहा है। 


© नमोनाभ मवस्यौ , 
एक वर्षा भीगी संध्या ,, , व 


अपने सारे दर्द को निचोडकर जव तुमने उसे 
मेहा मूत्युजय वना लिया है 
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तौ श्रय भौर किस पत्ता पृते फिरते दौ-- 
इन सुनमान गनिम ? 
यह्‌ लामकौ बारिथिर 
यहां से सूखे पाव वापि जाना कटिन पडेगा, मेरे पुरवा ! 
राओ, हम दोनों एक वार फिर 
दर्पण हो जायें । 
ये सधन वृक्ष-र्म जानता हूं क्यो तुम्हारे 
ग्राकाशस्तेमेल खा जाततेहु, 
रौर इस भीगे नम मौमम में जव-जव मुभे तुम्हारे 
सदानीरा चमचमाते पृत्तदिणों के वीच दो 
मोतियो की यादञजातीरहै 
तो 
मेँ फटे अखवार कै पृष्ठ कीतरह्‌ 
दो-दो टूक हो जाता ह! 
आगंके दो भटकते ये शिलालेख ' 
कभी इतिहास नही बन सकेगे क्या ? 
भेरी वृद नाव परदे रहा हं 
एक सफेद पंखों वाला वगुला 
देस की भाषा वोत रहाह 
मेरी मालाके गुियि 
तुम्हे प्रणाम 
मेरे तुम्हं भगे हृए प्रणाम + 


८ अरनी रबिटेस 2 


अनिश्चिता के क्रममें 


वार-वार अपने को 
चिस्यापित करनेकेक्रमभे. 


0 | जेषेरों का हिसावं 


हम कितना दूह है, यह बात 

अगर प्रहले ही जानलेतेतो 

विस्थापन का मोह दी छीड देते ! 
श्रपने भीत्तरकालावा, दूसरों पर 
उगलने से पटे र्म, अयने 
कपटं पर अपने ही मुंहुसेणिरी 
पाने की पीक देल लू तो वस्तुतः 
दूसरों की धञ्जिर्यां उडनि की वात 
कमसेकममेरे दिमाग्भेन अये 
वयोकि इस कमम भी मेरा खंड-खंड 
होकर वि्ठरना निदिचत होता है । 

"तुम" पहले तो देसे नये, 

अयकिसकुंटाकाल्विकार्हो 

गये ही ? तुम्हारी जुवान पहले से 

बहुत लंवी हो गयी है ! धारप्रवाह्‌ 

आनोचनायें भौर कोस्रने घले दव्द 

तुम्हे ओधेरेकी जिसखोहमेतते 

ˆ भारहैहै, उसे तुम खड होने का धरातल मानं 

रहैदहो) 
"उसने" आज सच्चाई को, चाकू 
की नोक पर रखकर, एक दिल 
दहलाने वाला काम क्रिया ! 
यह हमेशा मूठ के स्लाइसौ को 
खाता-खिलता रहा है, इसीलिए 
हूर रात गहरी नींदसोताहै! 

वे" आज रति अधिर्या 

लिये धूम रहेरहै, उन्दँ लाशोंकी जरूरत! 

सुना है, आदमी का अवमूल्यनहो गयाहै। 
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0 रद्िम गुप्ता 

तुमने नहीं देखा हँ 
वफ को पिघल कर पानी वनते 
तुमने नही देखा है, 
पापाण को सुन्दर सूति में ढलते 
तुमने नदीं देखा ई, 
अपेरो को उजालौ मे सिमटते 
तुमने नहीं देवा दै, 
काते को सिषं काला वतनि वाने 
उन्हं सफेदी म वदलते 
तुमने नही देखा है । 


7) 


भीडसे निकल कर चौराहे तक 
आना तो चाहा थामगर 

हजारों की सख्यामें 

ललोग-धिरे थे आसपास 

चीटियों से रेगते प्रहसास - 

उनके वेतहाशा शोरमें 

दफ्नदहो गेये) + 
वहां से निकल पाना सहज था तव 
जब मनके साथ < 

दीवार से तिलचदूटे-सी चिपकी - 
भावनाएं भी वहीं छूट जातीं 1 


2 / मेषेरो का हिसा 


© कु. खुशाल श्रीवास्तव 
वड़ीटठण्डहं 


वेड़ी रण्ड है 

भावों कौ सरितं ओर विचारोंकेनद 

सत्र वफ़ं वन गये 

सारी धरती ही जम गई । 

मोच दवी पड़ी पीली घास 

प्रतीक्षामेहै 

कव तपेगा सूये 

कत्र वफं की इस ठेस कव्रसे 

मुकरित मिततेगी । 

यहं जै्ते-जी कौ तिल-तिल नजदीक श्रात्तो मौत तो 
काशी करवतहीहै 

कौन देगा सूर्यं की नमं-गमे किरण के 

आगमन का सन्देश 

केव भिलेा इस ठण्ड की जडतासे त्राण 

श्रातुर जिन्दगी 

रण्डे फफन के नीचै तदप रहीहै . ‹ . ५ 
मंडी खण्ड दहै। (~ 


अंधेरी का हिसाव / 23 


0 कमला वर्मा 


रोणनी आने तक 


अंधेरी रामे 

श्रकस्मात आई हुई रोशनी 
चाद की नहीं होती। 
वह रास्ता खोजने वाली 
कोई लालटेन होती है । 
चोदकी रोशनी श्रानेमे 
समय सगताहै। 

भूख मर चृकी होती है, 
नींद संन्यासी वेशम 
ध्यान लगाने लगती है 
श्रलो की ग्रारती 

किसी कूम 

भिर चुकी होती है । 

|ब। 

जव वह्‌ 

उसके पास होता है 
पठचानती ही नहीं । 
पहचान के वाद 

वह उस्केहायसे 
फिम॒ल चुका होता है। 
सारीउग्न 

फिर उसकी खोजें 
सुरपी की तरह 

हर धरातल छेदती रहती है । 


74 / अरो का हिमाय 


जव वह उसे पानै 

पहाड़ पर चदृती है 

पैर मुड जते, 

नदी नाले पार कर्‌ 

धने जंगलमें प्रवेश करती है, 
उलू ग्रौर चमगादड की 
आवां सुन सुन 

जंगल वी संस्कृति वनने पर 
विवश दहो जाती है। 

जव वह्‌ 

श्रषने ही रेगिस्तानमें 

स्कौ रहत है, 

रेते पर उसकी तस्वीर वनाती है, 
वह पीयसे आकर 

उसके कधे पर 

भवः जातादै। 


४ श्रीमती आशा शर्मा 
दो गीत 


वांसोते धूप जद उतरती है 
चिडियायें थकी-यकरी लगती है 1 
सुबह पंख खोलेये 

एकः शहूर लाँधि दिया, 
छामकीहवार््रोको 

पेद पर दंग दिया, 

दिनभर की हार-जीत गिनती है 
शाखो पर संस्मरण निपतती द। 


द्धेरो का दिाव / 25 


26 


इदुरटुकर गानों मै, 
कादलमभर गानी, 
कनदिनेष चिव 

रात ऋ जवानी. 1 
पत्तोके टोक्नी वर्जतीरहु 
भुपकेपे दुव पर टहेवती है। 


9, 
वाजरेकरी सीदियोमे 
इस वरस दाने नहीं 
चिषे पेडसे कहा! 
वहत द्वरपूमीह 
वेरखा का पता नही कोड 


इस यारे रगवाने नही है, 
भिद्धियाने पेडसे कृ । 
वावी सुखी पो है 
मडणे धुंधला गये है, 
कर महाजन की वही 


छोड़कर जड़ जाये तुमको यहो 
हेम एते वेगाने \ 
चेडियाने पडसे 


¢ भधेय का हसावः 


© जनकराज पारी 


अव के वरस 


श्रव 

जो दवाओं मे वचरहीहै 
श्नुगुज, 

वह मेरेगीतोंकीनही 

श्दन की दै) 

पववंत्तिया धोरो की चोटियों पर 

सूरजकी किरणों के साथ 

फफोले फूट रहै है, 

मर्थल फे मानुप 

मजेनही 

ग्यायाएंलूटरहेहै 

उनके हिस्सेकी हंसी 

दिश्ाएं पौ गरईरहै। 

हँय-हाय करते ऊसरको 

इस वार वन्ने खुद चरेगा 

मवेी नही चराएग 

उसकी नव-विवाहिता छन्दो 

जानती है 

कि इस वरस सावन नहीं म्राएगा। 


अंधेरो कन दिसाव / 


© केशवे पथिकः 
नवयुग आया 


सूरज डवा 

सि हुई 

गुवाले आये मावे, 
चन्दासोया 

तारे नाचे 

भुंषरू वि पावे । 
चौपालोंपर 

वृढ वैठे 

चर्वाश्नीं कादौरहै, 
लूटपाट भौर 
तौड़-फोड का 
गव-गौवमेंकोरदै। 
पानी महंगा 

द्धन महंगा 

यह कैसा युग आया है, 
भेरेघरकौ 

हंसी उड़ाने 

मेहमान को लाया है । 
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0 रमेश मयंक 
जंगल में 


गोधूलि वेलार्मे 

स्वणिम आकाशको 

पीने की कोशिश करते हुए 

कदमो के खंजरसे 

हवा का उदर चीर देता हूं । 

रकितिम मूर्यं के 

पुरी तरह निचूडने से पहने 

एक भूंड लिये आगे वढता गडरिया 
मुभे निचोड कर छोडदेताहै 
जटाजूट जंगल मेँ 

आदि मानव के समानान्तर 

गुरति अलसेशियन के साथ + 

तव 

टेरीके होते हृए भी 

निवंस्व्र महसूस करते हृए 

शरीर ठकने की सोचकर - 

मै-- 

हरे पत्तो की टोह में भटकने लगता हूं । 
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0 वरदोचन्द राव 


विवणता 


मेरा जीवन 

मिटटी का एक कच्चा घडा 

जो त्रिशंकुः की तरह 

अधरम लटका पड़ारहै। 

घड़ेसे रिस-रिसि करज्योपानीकारेला 

मिट्टी के फलं पर गिरकरसो जाताहै 

उसी तरह मेरी मी जिन्दगीका 

एक-एक दिन घटकर 

व्यवहार के तलपरसमाप्तहो जाताह। 

घड़ेकीतग्ह्‌मेरा जीवन भी संशयिनरै, 

भिद्टीके कणं की तरह अनियमित है। 

"वह" फूट सकता है--यह' टूट सकता है, 

वहु" उतारा जा सकता है--'यह' हारा जा सकता दै। 
` जानता ह, मानता हं, 

फिर भी इस दिन-प्रतिदिन के भूठे कंञ्षावातमे, 

स्वांके प्रपातर्भे, 

वहता वता चला जाता हू । 

सव समक्ता हू, 

फिर भी विवशता यह दै कि-- 

नं समन्न पनेकास्वागिं रचाता हूं । 
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© शकुन्तला नायर 


एक आवाज 


एक आवाज 
वात्तावरणमें फैल गयी है चतुदिक 
ओर पहाड़ 

घाटियोंको लीलने में व्यस्तदै 


मानवता 
आजकल राक्षसी शिकजे में फस कर 
सिस्तकरहीरहै 

ओर न्धायासन प्रर वैठे देवता 

अपने अजहर वुभे अस्वर 

आग उगलती मोड पर फक रहै है 


कौन कहाँ हो सकता है 
इसका श्राप श्रनुमान भी 
नही लगा सकेते 
मार यही सोच सकते है 
कि जिसके लिए खाप उप्र भर्‌ 
भरा कसते रहे अपना फर्ज" ' 
वही वक्त की कसौटी पर 
खरा नही उतर सका ' 
मौर जब आया 
लक्ष्मण रेला को लाँचने का वक्त 
तव दैखते ही देखते 
आकाश दो टुकड़े 
विभाजित हौ गया। 
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0 श्यामसुन्दर भारती 
दौ गजलें 


हर गली-्गाँव मे सपनी को सजने वाते 
कया हुए घन का अवार लगाने वालि 


भूख के पेड की शालो से अटी है राह 
मिट गये खुद हौ इसे जडसे मिटाने वान्ते 


व्या हुमा गीता-ओ-कुरग्रान का संदेशयर्हा 
सौ गयेघ्नाप हीगैरों को जगाने वाले 


हर अकीदेसे मेरा एतवारउठही गया 
अपने बन-वन कै यहां ्राये मिटाने वाले 


उनके दरवारसेफरमान हृभाहैजारी 
हेम को वर्दारत नही शोर मचने चाले 


ये मुनादी काअजवंग है इस महेफिलमे 
कत्ल हो जाति है आवाज उठाने वालि , 


हदतोयेहैकिउठेआगहरदकेसीनेसे 
जाने क्या सोचके चुप हैये जमाने वलि 

त ५ ५ 
सुनते है कि अव जगमग हुर्‌ एक का घर हौगा 
आवाद नयी सूरत सपनो क्रा नगर, होगा 
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दैलान किमि का हमने भी सुना लेकिन 
मालूम नहीं जाद्‌ क्व मौर किधर होगा 


हम नलोगतोषोतेहै फूटपाय की गोदी मेँ 
शदे के मकानोको पथरावका डर होगा 


इस दौर काहर राही मोहताज रहुवर का 
एेसा ही अगर हैतो बेधो का सफर होया 


ये आखिरी जलसा है सुनते है बहुत दिन से 
सातौ नही लगता इस परभी श्रमरहोगा 


जिस शष्स के लफजों पर वाहृक्म मुनादी है 
उस शण्स के लफजौँ मे सचमूच ही अपर होमा 


यो कौन नहीं जिसको उस दिन की तमन्नाहै 
तस्वीर का अमली ख्व जच्र पैशे-नजर होगा 


जो शख्स उजाले कौ लाएगा खवर प्रहृते 
उस शख्म के सिजदेमें हूर एक कासर होगा 


© अजीख आजाद ध ५ 
गजल 
तुमने हर दौर कै सूरज कालहूचादयाहै : 
अव तौ आकाल मे इकर जद्म नजर प्राता 


एक तपते हृए्‌ सेहरा कौ तरह फल गये 
जिस्म आगोश मे आते ही मलस जातादौ “` 


किस सनीकेसे मिटादेतेद्योलोगोके निशां 
जसे विस्तर से कोई सलवटेः सिटाता है 
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जैसे वज्‌ मे कोई स ¶१ सरसराता 3 


ठेते वन्वे कौ भत्ता नीः ह्यं आएगी 
यपक्यां देके जिसे भेरि मूलाता टै 


0 बल्वीरर्चिह्‌ करुणः 


गीत 


सान चढ़ दर्दोसे 
विषे हृए मन 

तृष्णा के चाबुक पर 
सधे हुए तन 


मागि रहे वभियासे 
षूल की छन 


अन्तहीन अंधियारा 
परसराहरभ्रोर 
जाने किस पवेत प्र 
भटक गभोर 


पादीमेहाफरहा 
लेगा दिनमान 
चेस्तीर्मेश्राव॑ठा 
एक वियायान 
परतज्ञर के वहकाये 
भोते उपवन 
ठान रहे मयु ऋतु मे 
अनवन 
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पुती हुई तस्तौ सा 
कोरा श्राकाश। 
क्षितिज ते निगमन निये 
दिशिके आभास 


विसर गये मंजिल की 
मुधिर्योकेक्षण 

शेष रहा पीडाका 
स्षिफं अचमन। 


उगल रदी रोकश्षनी 

` सिप अन्धकार 
मावस के चरणपड़ी 
पुनम लाच।र 


अपने ही परिचियसे 
हम सुद अनजान 
तट-तट से पृ रहै 
अपनी पहचान 
छ्लदहीछन सीसे 
मूर्ख दपण । 
खोज-खोज हरि है 
हम श्रपनापन । 


६ प्रेम 'खकरधंज' 
दुःस्वप्न 


मैरेचारोंओरपसराहै कराला, चिपत्तिपायुंप्रा 
विज्ञान के एटुकारते अजदहै के नथुने से निक्ना 
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निरीह वेकसूर परिन्दे विलविलाते, चीखते, 
गिर जाते ह सड़क पर वटे हुए पं, फटे हुए जिस 
खन रिमता, वहता ब्रौर सष जाता है 

आक्रोदा नपुसक सिरकी वन रह्‌ जाता है 

क्योकि वद्‌ आम आदमौो है खास नहीं| 

नोट, वोरयासोट की ताकतसे रदित मानिवभो 
क्यामानवहै? 

चह कीडा है, घास है, तिनकाहै। 

स्वार्थं का दूध सत्ता का मवखन, वेगं भेदका धी 
पीकर प्रजदहा पृष्ट होना एकार रहा है । 
जिघ्की नानर््राोंमे वहस रही है प्यास, 
प्याम मानव रक्त की । 

जिसको दहुकती कार मे जल रहे ह 
अफगानिस्तान, लेवनान, क्युवा, वियतनाम 
लेकिन चीटी श्रपनी आग को जव वाहर लाती है 
तो गजराजको धराशायी केर जाती है] 

तिनके मरी आग जव ज्वाला वन जाती है 

तव स्वार्थं रोना ह, वर भेद विलखतां श्रौर सत्ता थति 
्रागकोहवानदोभेरेमित्र 

वयोकि मेरे पडौस मे तुम्दारादहीषरदहै 

मे ्पनानदी 

तुम्हाराहीडरहै। 


पि चैनरान शर्मा 

छिटका हुआ घुघरू 
मेवद वुंचग्न 
जो पायलसे विच गयाहूं 
अपनी विरादयीसे 
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चूपचाप खिसक गया ह! 

अव मुभे 

न कोई पुख्ता है, न सुनता है, 
न देखत्ता है, न निरता है । 
अपने भोलेषन मे सिटी भरकर, 
चमक-दमक ग्रौरसुरीलापन खोकर 
रास्तेकाककरहो चुका 
पूर्णेतया आनारा 

रौर खानावदोश्च हो चुका हूं 
राह नलते 

किसी भी पवसे 

म 

बेरहमीसे दव रहाहं 

श्रौर शेप जिन्दगी 

योकरोहीमे वसर कर रहाहं। 
संतुष्टह्रमै 

टुकरा्या जाकरभी 

राहु चते हरपांवसे 

वनिस्पत 

वंधकर चिका रहं 

जीवने भर किसी एकके पाँविसे। 


© प्रेम मधुकर 

चौखट 
सोने चांदी वी चौखटमें 
तस्वीरें वने जङ्‌ रहे 
प्रतिमा जँमे घटे रहे । 
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ट्टी छते से गहे देखते, 
पल्तविम सूरज्‌ निन्न गया 
एक धुप कावच्वा, 

छाया कंचल श्रोढृ फिसतसे गया 
अधियारे का दृह्‌ वमा सय 
उसके उपर चदे रहै 1 


परार से छोटे मानव 
आंश्लौ पर पटो वाध 

यौमे पुतिते रहै देखते 
लाशों को ढोते कषे 
आंखों तक रातों के काले 
काजल लिपटे गड रहै 1 
काति श्रक्षर काली नजरें 
नहीं अभी तक पद्‌ पाद्‌ 
कोलतार से पुती सड़क पर 
अंवे रुपयों की खाई 
फिसल-फिसल कर उठे भिरे पर 
श्रव वन गये पड़ रह । 


0 अब्दुल मलिक खान 


अपने पास सवाल रहा 


कितने मौसम वदते लेकिन, अपना वो ही दाल रहा 
यैता कुर्ता, तम पजामा फटा हुभा रूमाल र्हा । 


हमको मिनौ जनम से सूली, 
आंसू, आहं, मजबूरी 
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पल-पल दहकी सेज चिता की 
भरुलसी काया अगूरी 
फिरभी सापिन सांस चल रही, जीवन का जंजाल रहा । 


फुटपाथों परदूट गयाथा 
शीश महल अरमानों का 
तन-मन प्यास-प्यास करता था 
गांव नगर प्रनजानो का 
चिन्ताए्‌ सव रूप ले गरु, अपने घर कंकाल रहा। 


फून खिले फागुन आया तो 
हम ये पत्ते भडे हए 
ऊपर कलियाँ महक रही थी 
हम ये नीचे पडे हुए 
वंजारों से रहे डोलते, पास न कोई माल रहा । 


जय भौ हमने खुशी वुलाई 
व्यथा उतरती डोली से 
जहर मिली परसादी पाई, 
पीडागों की ्नोनीसे 
उत्तरतो वट गए कभी के, अपने पास सवाल रहा ! 


© कदन सिह्‌ सजल 


मवि मुञ्चे अच्छा लगता हे 


गतियो में शमनि वाना 

पनघट पर्‌ वत्तियाने याना 
गाँव मुभ अन्छा नगता दै 
आंगन में वचपन तुननाना 
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सेतो भें यौवन अंगड़ाता 
यहाँ बुहधापा कदम-कदम पर 
अनुभव की गाथा दोहराता 
श्रम की गंग वहाने वाला 
मिदर स्वर्णं वनने वाला 
गाव मुभे अच्छा लगता है। 
कलरव भरा यहां भिनसारा 
गौधूली का गौरव न्यारा 
दिन में सूरज मौर रात मे-- 
यहां चाँदने तन मन वारा 
विहमों संग उठ जाने वाता 
ग्वालों जैसा गाने वाला 
मव मुभ अच्छा लगता है! 
सावन के मल्हार रसीलै 
फागुन के त्यौहार नशोते 
पग~-पम यहं पलटती वसुधा 
मधुमासी परिधान रंगीते 
ढोलक, चंग वजाने वाला 
श्राल्टा, कजरी सानि वाला 
गाँव मुभे श्रच्छा सता है । 
इर्क, प्यार के चर्चे कमर्हँ 
चूंधट के जलवे अनुपमहै 
यहा रूप पर लाज श्मके 
लगे सजग परे हरदम हैँ 
अधरों चुप रह जाने वाला 
मयनों कुछ कह जाने वाला 
गौव मुखे भच्छा चगतारहै। 


% । अंधेरे कदद्विगवं 


7 मकन्रूल रजा 
दो कविताणे 


तीरगी कल कह रही थी 
तीरगी कल कहु रहौ थी 
रोशनी की आरन्‌ मे, 
किसलिएु पागल हृए हो ? 
तुम मुके तस्लीमक्ररलो, 
मतुम्हारेसाथहुं। 
मेरी तन्दार्ईने, शद्रकीहर शको वुादियाहै 
मँ उजाला चाहु भो तो मुमकिन नही। 

धुआं 

धुं घरे वाह्र निकल जाने दो 
वरनाये 


धरकी दीवारों पर 
स्याही मन देगा । 


0 रामनिवास सोनी 

व्यथा कौ कथा 
हर व्यथा की अपनी कथाह 
ओर हूर कथा का एक इतिहास ! 
जिक्षे काहुनै के लिए 
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फलाद सादित 

ओर 

तूफान सा हीमला चाहिए । 

इकषी मिट से रचनाहै वह्‌ चिराग 
जिसकी लौ मे सत्य मुखरित है! 
ओर 

यह्‌ लपट मूर्यं वनने से पहले 
समन्लौतों के वियावान मे न भटक जाय । 
इसतिए जषूरीरै 

अपने अतस की ऊर्जासे 
चेतनाकैसवनवेगसे 

इस आचरण को हृटा दिया जाय 
जिसने सत्य पर प्रवगुखने डाल रखा । 
किरण एूटेगी यदि जलनै 

चेनेना निखरेगी यदि स्पन्दन है 
ररिमिकोसू्यंवननेदो। 

सत्य का पण्वेर्‌ 

मृषा के उद्धोपसे 

तनिक भी कंपित नही 

भयभीत नही 

घायल नहीं 

ज्योति के साथ तम का निर्वाह 
कितना वेमानी है 

मगर यह्‌ दुनिया 

इसकी हर व्यथा की अपनी कथा है 
ओर हर कथा का एक इतिहास 1 
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© तिशात 
वच्चे ओर वच्चे 


इस धरती पर कितने ही 

ेसे वच्चे है 

जिनके कोई खेत नही 

जवकि करई कुतो भौर चिद्यो केनाममो 
खेतर 

खेतों वाले वच्चे ओर चिडियां 
मटरश्रीर चने खिर 
लेकिन वे सिफं टुकर-दुकर 
देखते रह जते है 

इस धरती परक्तितनेही 

से वच्चे 

जिनके घर नहीं 

वै खानावदोर्शो कीसी 
जिन्दगी जीतेहै 

इन वच्चोमेसे 

कितने वच्चे अपने भविष्यसे 
चितित दहै? 

वहतं से तो अपने 

नंगे गीर धूल-घूससिति 
जीवनम ही खूव मस्तदैँ। 
लेकिन अभी-ग्रभी 

बेघर ओर वेजभमौन हु्ट माता-पिता के वच्चे 
अपने भविष्यसे 

बड़ चिन्तितं 
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वे वार-वार्‌ अपन खत 
आर अपने घर केलिए 
मा-वाप से पूरते टै! 


८ क्रमर मेवाड़ी 
वे सव 


वेहमारेसाथदै 
सा वे कहते धे । 


हमे पक्का विदवासथा 

किव हमारे सायै 
इसलिए चलते वक्त 
हमने उन्हँ आवाजदी थी 


रात काफी अंषेरो व डरावनी थी 
श्रौरसाथदहीषण्डीभी 

आस-पास कही वफ भरी थी 

तेज सर्दी इस वात का अहसास 
दिलारहीथी। 


पर हमारे हौसले बुलन्द थे 
ओर इरादे पुख्ता 
इसलिए हम चलते दह 
ओरसाथदही 
उन भी अपने सथ चलनेकेलिषए 
आवाजदेते रे । 


परवेनीदमेये 
शायद गमं रजादयो मेँ दुवके 
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अपनी श्रौरतौँ मेँ व्यस्त 
दश्रसिए वे वाह्र नहीं निकले । 


हम वैर उनकी परवाह कष्‌ 
मंजिल की तरफ़ वदत रहे 
चदृते रहे 
सुधह्‌ जव हम वहाँ पहुंवे 
तव हम आद्चयं चक्रितिथे 
वे सवके सव 
दरदमन केसाथसडेये 
हमसे संघपं के लिए तैयार 


हाँ यह सचरहै 


हां यह सचहै 
मेरी बाहों मे एक पुरा आकाडकंदहै 
फिरभी मौसम गरम्मीर होता चला जारहाहै 
धीरे-धीरे उत्तर रहा है धरती पर 

आका से भयानक अंधेरा 
ओर देखते ही देखते 
धरती पर कानिख विचछती चली जा रही है । 


वही पहाड़ दै, वही समन्दर 
ओर वही नदियां 
वही सर्द॑हवा दै, वहो गरम-गरम नू 
ओर वही विलखती हुई वरसात 
फिर हम सोचरहैह 
मौसम खुशगवार दहो रहादै। 


हवा हजार-हजार प्रर्नं उछालती हई 
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हमारे कानों के पाश से मनशनाक्ती हुई 
गूजर जानी ह 
कि क्यों जिन्दा जमाये जार्हेहलोग 
क्यों अनाय हो रहै दह दुधमृहे वच्चे 
कयो जवान भोरतों कौ अस्मत ररे भाम चुटर्टौदै? 
क्यो वदेचलन भीर्‌ आवार वुत्त 
सुले आम स्वतंत्र विचरण करर ह ? 


हाँयह्‌सचरै 
म अवतकः 
तुम्हारी सूघसूरत ंलों के समन्दरमें 
डवकियां लगाता रहा 
जहा किसी श्रौर का प्रवेश वजितथा 
पर एस धीच वहत कू गरज्षत हो गया 
मेरा गरीर दावितहीन हौ शया 
चेहरे की रौनक जाती रही 
श्रोर आंखो की ज्योति छिन गयी 
ओरर्मै बेसहास होकर 

टता चला गया । 


दोस्त! 
मौसम खुशेगवार नहीं है 
गम्भीर होता चलाजारहाहै 
हौ, यह सच टै 
किमेरी बादहौंमेंएक पुरा आकारक्तंदरै 
ओर वह्‌ गमं तवे-सा जल रहा दै 
पेड की फुनगियों पर स्कने लगा 
तर सवेरा 
ओर ब्त 
विपधरों के साय संधपं मं 
रतदै 
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प्रेम 'पकरधज' म०अ० रा०मा० वि सिणधरी, बाड़मेर 

कमला वर्मा, प्रयाग वुटीर, नई लाईन, मगाग्रहुर, वीकानेर 

श्रोपती जदा र्मा, प्रज अ - दी° वी° वालिका विद्यालय, मलसीसर (शूनं) 
जनकराज पारीक, प्र० अ० ज्ञानज्योत्ति उ० माण च्रि०, श्रीकरणपुर 
(श्रीर्गंगानगर) 

केशव पथिक, स० अ० रा०उ०प्रा० वि० (कचहरी) कपासन (चितौडमढ) 
(रमेश मपंफ'सन० अ० रा०मा०चि° वस्सी (चितौडगढ) 

वरदीचनद्रराव, ० अ०रा० वा०मा० वि° जमेट (उदयपुर) 

शकन्तुला नायरःस० अ०रारप्रारत्रि° वागङडोला (उदगपूर) 

असती आजाद, महत्ता चूनगरान, वीकनिर 

वलवीर्संतह्‌ "करण, प्रधा रा० मानवि ० लादूमर (कषलनू) 

प्रेम मधुकर, सन अञ रा० मान ति° वामला वापा बा(कोटा) 

अभ्डूल मलिक खान, पेन रोड सिध कंलोनी, भशनी मंडी (्ालःकाट) 
रष्मनिवाप सोनो, कालोजी का चौक लाडनूं (नागौर) 

कमर मेवाड़ी, चांदपोत्त, काकरोली (उदयपुर) 


शिक्षक दिवस प्रकाशन 

सम्पूणं सूची 

1967 ` 

1. प्रस्तुति (कविता), 2. श्रस्थिति (कहानी), 3. परिक्षेप (त्रिष), 
4 साछिक ए गोहर (उद्‌), 5. दार कौ दावत (उदू) 

1968; भ 


6. फते भूल (मंस्मरण), 7 सन्निदेश्ञ (विविधा), 8 दामानि वागवाँ 
(उद्‌) 


1969 : 


9. प्रस्तुति-2 (कविता), 19. चिम्ब-बरिम्ब चांदनी (गीत), 11. प्रस्थिति-2 
(कहानी), 12. भमर चूनड़ी (राजस्थानी कदानी), 13. यदि माधी 
शिक्षक हीते (निबन्ध), 14. गाधी-दकंन मौर शिक्षा (शिक्षा दक्षन), 
15. सम्मिवेज्ञ -2 (विविधा) 


1910; 


16. सूप गद (गीत), 17. चिडकौ (कहानी), 18. कंते भूलू-दो 
(संस्मरण), 19. सनिनिवेा--3 (विविधा) 


1971 ; 


20 भ्रस्वुत्ति-3 (कविता) 21. श्रत्विति-3 (कटानी), 22. सन्नियेश्ष.4 
(विविधा) 


1972 : र 

23. प्रस्तुति-4 (कविता), 24. श्रस्यिति-4 (कहानी ), 25. सनिनिवश-5 
(विविधा), 26 मद्रा (राजस्यानी विविधा) 

1973: 

27. धूप के पेरू (कविना), 28. दिविता युरमोहुर (कटदानी), 
29. रेजगप्तै क रोजगार (एकक }, 30. अस्तित्व कौ पोज (रिपिः), 
31. जूना देलौ : नुवा वेलो {राजस्यानी त्रिविधा) 


1974 ; 

32 रोशन नाट दो (कविता) सं० रामदेव आचार्य, 33. पने आस 
पास (कहानी) मं० मणि मधुकर, 34. रद्े-रद्ध वहरद्धः (एकाकी) 
सं° डों० राजानन्द, 35. आधी अर आस्था व भगवान महावीर, (दौ 
राजस्थानी उपन्धरास्त) सं° यादवेन्द्र द्मा चच्ध', 36 वारणद्ो (राज- 
स्थानी विविधा) सं° वेदव्यास 


1945 : 

37. अपने से वाहुर अपने नँ (कविता) सं० मंगल सतमेना, 38, एषः 
ओर अन्तरिक्ष (कटानी) स० डां० नवलकिशोर, 39. संभाल {रात 
कहानी) संम विजयदान देथा, 40. स्वगं ष्टे (उपन्यास), ले० भगवती 
प्रसाद व्यग्र, संण डं० रामदरपा मिश्च, 41. विविधा सं° डं° राजेन्द्र र्मा 


1976 : 

42. इस बार (कविता) स ० नन्द चनुेदी, 43. संकल्प स्वरो पे (करिता) 
सं० हरीश भादानी 44" बरणद को छाधा (कहानी) सं° द° विश्वेगभर- 
नाथ उपाध्याय, 45. चेहरों के वौच (कहानी व नाटक) से° योगन् 
किसलय, 46. माध्यम (विविधा) सं० विद्वनाथ सचदेव 


1977; 

4. सृजन के आथाम्‌ (निबन्ध) स० डँ° देवीभ्रसाद गुप्त, 48. कयो 
(कहानी व लघु उपन्यस्त) स० श्रवणवुमार, 49. चेते रा चितराम 
{राजस्थानी विविधा) सं° डं नारायण्विह भादी, 50. गमय कै सद 
(कचिता) सं° जुगमन्दिर तायल, 51. रद्-वित्तान (नाटक) सण्गुधा 
राजहस 


1978 : 
52. भधेरेके नाम सेधि-पत्र नहु (कहानी संलन) सण हिमांयुसोणी 
53. लखाण (राजस्थानी तरिविधा) सं० रावत सारस्वत्त 54. सचेमा संगीत 
(कविता संकलन) नन्दकिणोर आचाये, 55. दो साव (उपन्यास) नेर 
मुका मान जाजादम० डोऽ आदनं ममेना 56. अमिव्यद्ति फो ताध 
(निग्रन्ध) स° डोर रामगोपाल मोयल । 


1979 : 
57. पुकः कदम बे (कदानी सदनन) म० ममता हालिया, 53. सभन 


जीवन (कविता संकलन) सं° लीलाधर जगृूडी, 59. जौवन यात्रा का 
फोलानन० ? (हिन्दी विविधा.) सं° डँ ° जगदीश जोशौ, 60, फोरणी 
कलम री (राजस्थानी वितरिधा) सं° अन्नाराम सुदामा, 61. यह्‌ किताब 
अच्चो को (याल सहित्य) सं° डं० हरिकिष्ण देवसरे । 


1980 : 

62. पानो कौ लकीर (कविता संकलन) सं० अमृता प्रीतम, 63. प्रयास 
(कहानी संकलन) सं° शिवानी, 64. मजूषा (हिन्द विविधा) सण राकेश 
जँन,65-अंतस रा आन्तर (राजस्थानी विविधा) सं° नृसिंह राजपुरोहित, 
66. द्विलते रहे गुलाब (वाल सादित्य) सं ० जयप्रकाश भारती 

1981 

67. अंघेरों का दिसाव (कविता संकलन) स० सश्ववेर दयाल सकौोना, 
68. अपने से परे (कहानी कलन} स० मनू भण्डारी, 69. एक दुनिया 
यच्च कौ {बाल साहिल) सर पुष्पा भारती, 1. स्सिरुनण (यजस्थानी 
विविधा) सर० तेजरसिघ जोधा, 71. ब्देमातरम्‌ (हिम्दी विविधा) संर 
विवेकी राय । 


(9 


राजस्थान कं शिक्षक दिवस प्रकाशन 


कुष्ठ सम्मतिर्यां 


राजस्थान शिक्षा विमाग द्वारा िक्षके दिवस प्रकाणन योजना केः अन्तरमत्त राज्य 
के सुजनशील शिक्षक साहित्यकारो की चार कृति्ां 1980 वपं की सा्थैक 


उपलब्धि्यां ह। 
नवभारते टाइम्स 


सग्रह मे सभौ कविता, कवित्ता कौ दृष्टि ते महत्वपुर्ण टै, यद्यपि कृ कवितानी 
को पठकर कविता जंस' कु नही लगता क्तु कलारमक प्रयास को नकायाभी 


नही जा सकता । 
--नवभारते रामस 


श्रसास' कहानी लेखकों का उत्तम प्रयास है तथा शिवानी का सम्पादन-वक्तव्य 


नवलेखको को गुलप्रेरणा का प्रवास दहै। 
--मवभारत रादम्स 


भेजु पा" मे संकलित अधिकाण स्वनाएं एक ओर शिक्षको को जीवन~पौडा तया 
टस प्रस्तुत करती है तो दूसरी ओर सामाजि़ मूर्तयो मे उनकी आस्था, व्यव- 
सायके प्रति उनकी निष्ठा ओर शिक्षाथियो के गिरते स्तरके प्रति चिन्ता तथा 


जागषटकं उत्तरदायित्व उभा्तीदै 1 
-- सवभादत टाद्रम् 


संकलन मे एक तरफ तो एसी रचनाएं है जिनते वच्चो को चरिते निर्माणे कौ 
प्रणा भितेमी तो दूसरी तरफ एसी रचनाएं गी हँ जिनते उनका स्वस्थ मनौ 
रंजन भीहोगा। 
--समाज कल्याण, दित्लो 
स्वनाओं की विय वन्तु परंपरागत हते हुए भी वालको के मानमिक विफाग्मँ 
सहायषः दो सकती है पभो रवनाओमे विघ्तेषकर्‌ फदानिषो में अनुमवकी 


उष्णता विद्यमान द । संकलन निर्य ही नन्हे-भुन्ते षास्को के विद्‌ उपयोगी है! 
--समजि कल्याण, दिसली 






संग्रह कौ अधिकतर कवितां जिन्दगी के फोटो ह । इनमे किसी प्रकारकेय्द्म 
आदरं की प्रस्तावनानहीद 
--समाज कल्याण, दिल्ली 


हस संग्रह फी अधिकरण कवित्ताएुं एक ठैमे आदमी कौ छटपरटाहृट को न्यक्त 
क्न फा प्रयासह जो निरन्तर अपरिचित एवं अमानवीय होति जा रहै परिवेश 
से र्मत्रा संपृक्तहै। इम संपृक्रितिके कारणही राजस्थानके ये सुजनशोल 
अध्यापक अपने आसपास कैः परिनित संदर्भ को सृजनात्मक आयाम प्रदान कर 
पाए] 

---समान कल्याण, दिल्ली 


जिस तरह सग्रहुकी स्वनाओं कौ सवैदना जिन्दगी से निष्पन्नं, उसी तरह 
दूलकी सरचना भी । कविताभो की संरचनामे कोई जरिलता नही है! लगभग 
सभी कचिता में एक अनगढता मौीलजूद ह । यह अनगढता ही इत कविताभों 
को विशिष्ट बनाती ह) 

--समाज कल्याण, दिल्ली 


राजस्थान के शिक्षा-विभागने विगत कुठ वर्पोस्ने शिक्षक दिवस पर राज्यके 
शिक्षक साहित्प्कारो की रननाएुं पुस्तक रूपमे छापने की एक स्वस्य परम्परा 
प्रारंभकीदहै। इस योजना चे अनेक सृजनशील सादहित्थिकासें को साहित्यक क्षेत्र 
मे अपना स्यान वनाने कै लिए भौ प्रेरणा तथा प्रोत्साहन मिला है) 

--दैनिक हि्धुस्तान 
"गनी की लकीर कुल मिताकर यह्‌ एक अच्छा संकलन ह गौर उक्ते सम्मिलित 
कवियों की क्षमत्ता परिचायक है । 

--दंनिक हिन्दुस्तान 


“सतस रा आर मे आरम्भ से अन्त तक राजस्थानीकीदही छटा मिलती है । 
--देनिक हिन्दुस्तान 
आज भौ समाजर्मे अध्यापक सही आदशं जीवन कौ अपेक्षा की जाती है, अतः 
धन कहानियों मे से अधिकाशकास्वर आदं ओर सुधारवादी रहाहैतोदहते 
अस्वाभाविक नही माना जा सक्ता । 
---प्रकर, दिस. 80 


जयप्रकाश भारती ने अध्यापको की इस अनमोल मेट को सम्पादित कर वच्चो 

के सामने प्रस्तुत किया है, सम्पादक का कहना है--जव-जव वच्चे इते पमे 

मनोरंजन होने कैः साय उनको कटी कोई रोशनौ की लकीर भौ दिखाई देगी । 
---दनिक हिन्धुस्तान 


सरकारी महकमों ने इतना निराश किया है कि जव रहम राजस्थान के रिका 
विभाग कै प्रकाणनौं पर नजर डालतेहः तौ एक वारभीं आश्चयं ही ड्व 
जतिहं) 

--दं निक राजस्यान पच्चिका 


संकलन कौ अधिकांशत्तम कविताएं जसा कि कहा--जीवन की विस्तमतियो, 


दैनिक जीवन की आपा-धापौ ओर्‌ उघेडवुनो को व्यवत करती हं । इनमे ज्यादा- 


तर प्रल्लाप लगती है, कविता कम। 
~ इतेवारी पत्रिका 







ष 54" 





[थामा 





सर्वेश्वर दयाल सवसेना 


जन्म : 15 सितवर 1927 
स्यान: यस्ती, उत्तरप्रदेश 
प्रकाशित एतिर्या 
कविता . कविताए--1, काठ की घटिया 
वाँप्र का पत, 
कविताएे--2, एक सनी नाव, गमे 
ह्वार्‌, कुजनो नदी, जयत का दद. 
फथा साहित्यं : कच्ची सड़क, अंधेरे पर भेधेरा 
(कहानी) दो लधु उपन्यास, उडे हुए 
रग (उपन्यास) 
नाटक : बकरी, लड़ाई, अव गरीवी हटाभो, 
बाल साहित्य: वत्रुता का जूता, महग की 
टाई (कविता) भोंभो--खोखी, 
त्रा को नाटक (नाटक) 
यात्रा संस्मरण : कु रंग, कुछ संध. 
स्गभग समी भारतीय भाप के अतिरिक्त कवि भौर 
कथाकार के ूप मे रूसी, जर्मन, पलि, चेक, बुल्मारी, 
इतालवी, जापानी आदि विष्व की अनेक भापाभोें 
मनूदित। 
हिनमान मे मुख्य उप-संपादकः । 


